वि दे ह विदेह Videha RZ http://www.videha.co.in विदेह प्रथय मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका Videha Ist Maithili Fortnightly 
ejournal TRE ARI ARA शौक्किक Y ARTS 'विदेह' २६२ म अंक १५ नवम्बर २०१८ (वर्ष ११ मास १३१ अंक २६२) 


'विदेह' २६२ म अंक १५ नवम्बर २०१८ (वर्ष ११ मास 
१३१ अंक २६२) 

Q अंकमे अछि 

दुध- पानि फराक फराक 


(कथा आ पाण्डुलिपि श्री जगदीश प्रसाद मण्डल? सस्पादन- 
संकलन आ छाया उमेश मण्डल) 


bb Sh 112162-10|10| 60110-112५०/५०।?५० Hlth kllh-BB 


Penh AHS ‘he 


A Collection of first-ever Maithili digital-manuscript Stories by Sh. Jagdish 


Prasad Mandal, Photographed and edited by Sh. Umesh Mandl. 


मैथिलीक पहिल कथा पाण्डुलिपि-छाया संस्करण 


GUA रक एक 


A-AA Par ale 


कथा एवम्‌ पाण्डुलिपि : श्री जगदीश प्रसाद मण्डल 


y पलल्वी प्रकाशन 


छाया एवम्‌ सम्पादन/सङ्कलन : उमेश मण्डल 


दुध-पानि फराक फराक 


दुध-पानि फराक फराक 


(मैथिलीक पहिल कथा पाण्डुलिपि-छाया पोथी) 


कथा एवम्‌ पाण्डुलिपि : जगदीश प्रसाद मण्डल 


छाया एवम्‌ सम्पादन/संकलन : उमेश मण्डल 


पल्लवी प्रकाशन 
निर्मली 


ISBN : 978-93-88421-89-8 


दाम : 500/- (भा. रू.) 
सर्वाधिकार © श्री जगदीश प्रसाद मण्डल 
पहिल संस्करण : 2018 


प्रकाशक : पल्लवी प्रकाशन 
तुलसी भवन, जे.एल.नेहरू मार्ग 
वार्ड नं. 06, निर्मली 

जिला- सुपौल, बिहार : 847452 


वेबसाइट : http://pallavipublication.blogspot.com 
ई-मेल : pallavi.publication.nirmali@gmail.com 
मोबाइल : 8539043668, 9931654742 


प्रिन्ट : मानव आर्ट, निर्मली (सुपौल) 
आवरण : श्रीमती पुनम मण्डल, निर्मली (सुपौल) बिहार : 847452 


DUDH-PAIN PHARAK PHARAK 
A Collection of first-ever Maithili digital-manuscript Stories by Sh. Jagdish Prasad Mandal, 
Photographed and edited by Sh. Umesh Mandl. 


U पोथीक सर्वाधिकार सुरक्षित अछि। प्रकाशक अथवा काँपीराइट धारकक लिखित अनुमतिक बिना पोथीक कोनो अंशक 
छाया प्रति एवं रिकॉडिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा यांत्रिक, कोनो माध्यमसँ अथवा ज्ञानक संग्रहण वा पुनर्प्रयोगक प्रणाली 
द्वारा कोनो रूपमे पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहि कएल जा सकैत अछि। 


कथाक सत्तैर- 
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क्रान्तियोग/17 
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भगैतिया/42 

झूठ सपना/51 
यादास्त/59 
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अनचोकक अन्हार/87 
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अप्पन-बीरान/99 
दिवालीक दीप/107 
रेचना चाची/119 
अकाल/123 


पोथीक मादे 


सगर राति दीप जरय'क शातांक आयोजनक माहौल रहने एकाएक मन बनल, मन बनल माने 
विचार एलापर, जे पाण्डुलिपिक छाया-पोथी संस्करण एबक चाही। ओना, जहियासँ 
टंकन/सम्पादन/प्रकाशन कार्य आरम्भ केलौं तहियेसँ सभ पाण्डुलिपिक छाया प्रतिके संजोगि-संजोगि 
रखैत एलौं हेन । एक बेर किछु पोथीक लोकार्पण सिडीमे सेहो करेने रही । मुदा वर्त्तमानमे मित्र नवरल्न 
वेंगानीजीक विचार भेलैन जे पाण्डुलिपिक छाया-पोथी संस्करण हेबक चाही, माने एकटा आरो पोथी 
विमोचन हेतु “सगर राति दीप जरय”क शातांक समारोहमे बढि जाएत | ओना, आयोजनमे मात्र दू दिन 
समय sae अछि, तथापि काजमे हाथ लगा Seit | छाया-चित्र तैयार रहबे करए, मुदा एकर महत्वपर 
अपन ASK नइ गेल छल । गजेन्द्र सर (श्री गजेन्द्र ठाकुर)कँ पुछलयैन। ओहो कहला जे सम्हरैए तँ 
जरूर कएल जाए, ई एक नव कार्य होएत, तेतबे नहि कथा विधामे सम्पूर्ण पोथी Y रूपमे अपना 
Vora पहिल होएत। 

बहुत उत्साहित भऽ कऽ ई पोथी अपने लोकनिक हाथमे दऽ रहल छी। उत्साह एतेक जे 
समरोहक अफरा-तफरीक बावजूदो मात्र दू दिनमे ऐ कार्यकँ, नव कार्यकँ करैत अपने लोकनिक 
सेवामे समर्पित कए रहल छी | 


उमेश मण्डल 
मोः 6200635563 
निर्मली (सुपौल) 
20.12.2018 
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गीत संग्रह । 5. इन्द्रधनुषी अकास, 6. राति-दिन, 7. सतबेध- कविता संग्रह | 8. पंचवटी- एकांकी 
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45. भकमोड, 46. उलबा चाउर, 47. पतझाड, 48. लजबिजी, 49. उकड़ समय, 50. मधुमाछी, 51. पसेनाक धरम, 52. TST- 
खुद्दीक रोटी, 53. फलहार, 54. खसैत गाछ, 55. एगच्छा आमक गाछ, 56. शुभचिन्तक, 57. गाछपर सँ खसला, 58. डभियाएल 
गाम, 59. गुलेती दास, 60. मुड़ियाएल घर, 61. बीरांगना, 62. स्मृति शेष, 63. बेटीक पैरुख, 64. क्रान्तियोग, 65. त्रिकालदर्शी, 
66. पैंतीस साल पछुआ गेलौं, 67. दोहरी हाक, 68. सुभिमानी जिनगी, 69. देखल दिन, 70. गपक पियाहुल लोक- लघु कथा 
संग्रह । 
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(पद्य संग्रह), संस्कार गीत, विध-बेवहार गीत आ गीतनाद्‌ (मिथिलाक सभ जाति-धर्मक लोकमे 
प्रयुक्त मैथिली लोकगीतक पहिल संकलन), मिथिलाक जीव-जन्तु/वनस्पति और जिनगी'क 
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रचनाकार अपन मौलिक आ अप्रकाशित रचना (जकर मौलिकताक संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखक गणक मध्य छF्हि)editorial.stafi.videha@gmail.c0m Y मेल अटैचमेण्टक 
रूपमेँ .doc, docx, .rtf वा txt AeA पठा सके छथि। एतऽ प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक/संग्रहकर्ता लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर प्रथम 
प्रकाशनक/ प्रिंट-वेब आर्काइवक/ आर्काइवक अनुवादक आ आर्काइवक ई-प्रकाशन/ प्रिंट-प्रकाशनक अधिकार Y ई-पत्रिकाकें छै, आ से हानि-लाभ रहित आधारपर छै आ तँ ऐ 
लेल कोनो रोयल्टीक/ पारिश्रमिकक प्रावधान नै छै। तें रॉयल्टीक/ पारिश्रमिकक इच्छुक विदेहसँ नै SA, से आग्रह। रचनाक संग रचनाकार अपन संक्षिप्त परिचय आ 
अपन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक अंतमे टाइप रहय, जे ई रचना मौलिक अछि, आ पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह (पाक्षिक) ई पत्रिकाकें 
देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव शीघ्र ( सात दिनक भीतर) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। एहि ई पत्रिकाकें श्रीमति लक्ष्मी ठाकुर 
द्वारा मासक ०१ आ १५ तिथिकें ई प्रकाशित कएल जाइत अछि। 


